कृद्र करें 


हज्‌रते ख़्बाजा उस्मान हारूनी रदी अललाहु तआला 
अन्हु ने हदीस शरीफ के हवाले से फ्रमाया कि आख़री 
जमाना में आलिमों को मारा जाएगा और उनको बुरा 
भला कहा जाएगा ॥ अनीसुल अरबाह सफा न0 39 

और फरमाया कि आखरी जमाना में अमीर लोग 
ताकतवर हो जाएँगे और आलिम हजरात आजिज व 
कमजोर ,तो उस वक्त अल्लाह तआला अपनी बरकत 
उठा लेगा,और शहर वीरान व बरबाद हो जाएँगे और 
दीन में फसाद वाके हो जाएगा,फिर तुम्हें याद रहे कि 
वह लोग अहले दोजख़ में से हैं ।अनीसुल अर्बाह सफा न0 43 
अल्लह पाक हम सब को आलिमे दीन की कद्र करने 
की तौफीक्‌ पी आमीन या रब्बल आलमीन 
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: बनती बज 


हजरते अबू हुरैरह रदी अल्लहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
हम एक मर्तबा हुजूर अक्दस सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम 
की माईयत में एक जनाजह के साथ चले कब्रिस्तान में पहुंच 
कर हुजूर अक्दस सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम एक कब्र के 
पास तशरीफ फरमा हुए और इरशाद फरमाया कि ( किसी ) 


कब्र पर कोई दिन एसा नहीं गुज॒रता जिस में वह निहायत 
'फसीह और साफ आवाज के साथ यह ऐलान नहीं करती 
कि ए इब्ने आदम तू मुझे भूल गया,मैं तन्हांई का घर हूं , 
अजनबीयत का घर हूं ,मैं वहशत का घर हूं,मैं निहायत तंगी 
का घर हूं, यह सब कब्र की पुकार है लिहाजा अल्लाह पाक 
ने जो जिन्दगी दी है तो इसको कृद्े गुनीमत जाने और 
जूमीन पर रह कर कब्र की तैय्यारी करें । 

अल्लाह पाक हम सब को कब्र की तैय्यारी करने की तैफीक 


॥ आमीन या र्बल आलमीन 


अकृवाल 


मौत के हवाले से मुख़तलिफ अकृवाल मिलते हैं उन 
पर गौर किया जाना चाहिए । 

मौत एक खिलौना है जो टुट जाने पर नहीं बन सकता। 
मौत एक बेख़बर साथी है । 


अहमक्‌ ( बेवकूफ ) और मुर्दी लोग अपने ख़यालात 
बदल नहीं सकते। 

मौत का एक दिन मुकर है उसे टाला नहीं जा सकता। 
मौत एक दरवाजा है जिस से हर एक को गुजरना है। 
दुनिया में नेक काम करके मर जाना आबे हयात से 
बेहतर है । 


झुह बोलना मोमिन 
की गान नहीं 


अल्लाह के नबी सैय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से किसी ने पुछा कि किया मोमिन बुज 
दिल हो सकता है ? तो आका ए करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍्लम ने फरमाया हाँ , फिर पुछा किया 
मोमिन बख़्ील हो सकता है ? तो प्यारे मुस्तफा करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया हाँ , फिर पुछा 
किया &08 ६: ४५ हो सकता है ? तो रहमते आलम 
सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया नहीं । 

मोअत्ता इमाम मालिक हदीस न0 473 
इस हदीसे पाक से मालूम हुआ कि मोमिन सब कुछ 
हो सकता है लेकिन झुटा नहीं क्यूंकि झुट बोलना 
बन्दा ए मोनि की शान हनहीं । 
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१ (2 छी 20॥6॥4/॥ शा! | ह0 थाना & 


कोन सा डइल्म हांप्चिल 
करना फर्ज है 


पाँच तरह के उलूम हांसिल करना हर आकिल बालिग्‌ 
मुसलमान पर फर्ज है : 

( ) इस्लामी अकाईद ( यानी उन अकीदों को जानना 
कि जिन के जरिए आदमी सच्चा पक्‍का मोमिन बने 


और उन का इनकार करने से बन्दा इस्लाम से निकल 
जाए या गुमराह हो जाए ) ( 2) जुरूरत के मसअले 
( इबादात ( मसलन नमाजू,रोजा,हज,व जूकात,वगैरह ) 
व दीगगर मुआमलात ( मसलन मुलाजिमत व कारोबार 
वगैरह जिस काम से आप का तुल्लुक्‌ है इन सब के 
जरूरी मसाइल ) को जानना । 


बाकी अगले पोस्ट में 
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का नमाज पहना कैसा ? 


जवाब : जिस के पास कपड़े मौजूद हों फूल 
आस्तीन के , और सिर्फ आधी आस्तीन या 


बनयाइन पहन कर नमाज पढ़ता है ,तो मकरूहे 
तनजीही है नमाज हो जाएगी ,लेकिन सवाब कम 
मिलेगा और अगर कपड़ा मौजूद नहीं है तो 
मकरूहे तन्‍्जीही भी नहीं माफ है नमाज बगैर 
कराहियत के हो जाएगी । 


'फ्ताबा अमजदिया जिल्द । सफा न0 93 


अपरीदे की अह्मीयत 


अकोदा '' अरबी जूबान का लफूजु है , जिस 
के माने हैं : ऐसा फैसला या नजरिया जिस के 
मानने वालों के लिए उस में शक व शुब्ह की 
गुन्जाइश न हों : इस्तिलाही एतबार से अकौदा 
उन दीनी उमूर का नाम है जिन पर दिल बगैर 
किसी शक व शुब्ह के पुख़्ता हो जाए । 
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अअटखकलमता।. 


इलाम की बुनयादी पीणें 
इलाम वी परुतवाव। बीत 
हजूरते उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाहु तआला अन्हु 
से मरवी है कि अल्लाह के नबी सैय्यदे आलम: ने 
फ्रमाया कि इस्लाम की बुनयाद पांच वसुलों पर है : 
( ) तौहीदो रिसालत यानी इस बात की गवाही देना 
कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद 
मुस्तफा ४: अल्लाह के रसूल हैं :( 2) नमाज काएम 
करना ( 3 ) जुकात अदा करना ( 4 ) बैतुल्लाह का 
हज करना ( 5 ) स्मजान के रोजे रखना : 
सहीहुल मुस्लिम किताबुल ईमान 
नोट सहीहुल मुस्लिम किताबुल ई' 


याद रखें कि यह बुनयादी चीज है जिस का जानना हर साहिबे 
ईमान के लिए बे हद जरूरी है कि तौहीदो रिसालत के बाद सब 
से पहला मकाम है नमाज का लेकिन नमाज से भी पहले एक 
चीज का होना जरूरी है कि बगैर उस के नमाज मुकम्मल नहीं 
बल्कि यूं कहिए कि उस के बगैर सारी ईबादतें अधुरी है । 


बकिया इंशा अल्लाह अगले पोस्ट में 
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कल का बाकी 


अकीदा को दुछ्मत रखना 
बे हद जरुरी है 


सूरह आले इमरान के ज्रीए रब तबारक व तआला 
इरशाद फ्रमाता है : तरजमा बेशक वह जो ईमान 
लाकर काफिर हुए ,फिर और क्‌पर में बढ़े ,उन की 
तौबा हर गिज्‌ कुबूल न होगी और वही हैं बहके हुए, 
वह जो काफिर हुए और काफिर ही मरे ,उन में किसी 
से जमीन भर सोना हर गिज्‌ कुबूल न किया जाएगा 
अगरचे अपनी ख़ुलासी को दे,उन के लिए दर्द नाक 
अजूाब है और उनका कोई यार नहीं । 


अलकुरआन सुरह आलिइ्मरान आयत न0 90,9] 
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छरे  प्रशावग00॥0एज07 थाना, है ॥॥७५9॥/8700077॥60॥8।6 है ; ही 


हदीसे पाक है : हज॒रते आईशा रदी अल्लहु अन्हा ने 
बारगाहे रिसालत में अर्ज की : या रसुलल्लाह#ई: 
जुमान ए जाहिलीयत में इब्ने जदआन ( बनू तैम का 
मशहूर सखी ) रिशतदारों के साथ नेक सुलूक किया 


करता था,मिस्कीनो को खाना खिलाता था,किया 
यह आमाल उसे ( आख़िरत में ) नफा देंगे ? नबी ए 
अकरम #ई ने फरमाया :यह आमाल उस के काम 
नहीं आएंगे क्यूं कि उस ने ( अल्लाह पर ईमान न 
रखने की वजह से ) एक दिन भी यह नहीं कहा कि 
ए अल्लाह ! आख़िरत में मेरी ख़ताओं को बख्श 
देना । 


सहीहुल मुस्लिम हदीस न0 58 


हदीसे पाक है : हज॒रते आईशा रदी अल्लहु अन्हा ने 
बारगाहे रिसालत में अर्ज की : या रसुलल्लाह#ई: 
जुमान ए जाहिलीयत में इब्ने जदआन ( बनू तैम का 
मशहूर सखी ) रिशतदारों के साथ नेक सुलूक किया 


करता था,मिस्कीनो को खाना खिलाता था,किया 
यह आमाल उसे ( आख़िरत में ) नफा देंगे ? नबी ए 
अकरम #ई ने फरमाया :यह आमाल उस के काम 
नहीं आएंगे क्यूं कि उस ने ( अल्लाह पर ईमान न 
रखने की वजह से ) एक दिन भी यह नहीं कहा कि 
ए अल्लाह ! आख़िरत में मेरी ख़ताओं को बख्श 
देना । 


सहीहुल मुस्लिम हदीस न0 58 


एक मुसलमान के लिए जात व सिफ्ते बारी तआला, 
नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और 
दिगर अम्बीया व मुरसलीन,मलाइका मुक्र॑बीन,मरने 
के बाद जिन्दा होने,जन्नत व दोजख़,मुनकर नकीर 
के सवालात,हौजे कौसर और पुलसेरात के हक्‌ होने 
नीज हज॒रते अबू बकर सिद्दीक्‌ रदी अल्लाहु तआला 
अन्हु का हज॒राते अम्बीया ए किराम अलैहिमुस्सलाम 
के बाद सब से अफ्‌जल होने वगैरह अकाइद का इतना 
इल्म होना जरूरी है कि जिस से सहीह और गलत 
अकौदे की पहचान हो जाए । 


अल्लाह पाक हम सब को इल्मे दीने मुस्तफा सीख कर 
अपने ईमानो अकाइद की हिफाजुत करने की तौफीक्‌ 
बख़श ।  आमीन या रख्बल आलमीन 


दुनिया की हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह है,अल्लाह 
पाक के ख़ालिक होने से मुराद यह है कि आलम में होने वाला 
हर वाकिया उसी का बनाया है, उसी की तख़लीक्‌ और उसी 
की इजाद है,चुनान्चा कुरआने करीम मे है :५.५४ 8 5॥५ <॥॥ 
अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है । 

अल्लाह पाक सिर्फ नजर आने वाले अजसाम,अबदान का ही 
ख़ालिक्‌ नहीं है,बल्कि आमालो अफआल को भी अल्लह 
पाक ने ही पैदा किया है,जैसा कि कुरआने पाक मे इरशाद हैः 
०9/५-४॥० 9०६5७ 4॥| 9 और अल्लाह ने तुम्हे पैदा किया 
और तुम्हारे आमाल को । अलकुसआन 

मालूम हुआ कि तमाम आलम को पैदा करने वाला अल्लाह है और 
वह एक है और इन सब बातों पर यकीने कामिल रखना जरूरी है जिसे 
यकीन नहीं वह मोमिन नहीं। 

बाकी इंशा अल्लाह अगले पोस्ट में 
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कल का बाकी 


ख़ालिक कोन 


इस से पहले पोस्ट में जो बात गुजरी उस से हर गिज यह बात 
नहीं कही जा सकती कि जिस तरह हमारे काम इल्लत और 
सबब के मुहताज होते हैं इसीतरह अल्लाह पाक के अफआल 
भी इल्लत व सबब के मुहताज हैं मआजल्लाह !'इसी सवाल 
का जवाब देते हुए आला हजुरत रदी अल्लाहु अन्हु ने इरशाद 
'फरमाया :न इल्लत से : ''यानी अल्लाह पाक ने इल्लत और 
सबब जरूर पैदा फ्रमाया मगर हमारा रब इल्‍लत व सबब का 
मुहताज नहीं है मसलन अल्लाह पाक ने आँख को देखने के 
लिए ,कान को सुनने के लिए ,आग को जलाने के लिए और 
पानी को प्यास बुझाने के लिए पैदा किया है ,इन में देखना , 
सुनना,जलाना और प्यास बुझाना इल्लतें और असबाब हैं 
लेकिन अल्लाह पाक चाहे तो आँख सुने,कान देखे,आग प्यास 
बुझाए और पानी जलाए । 
बाकी इंशा अल्लाह अगले पोस्ट में 
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